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भासच I 


विदित RTE श्री तीयराजप्रयाग सब eub का राज 177 
did हैं “पंचक्रेशात्मकचेत्र”? पाच केश के aure में यह GU WW 
का HETE EIT फणीन्ह Mas श्रीगङ्ातट आजको नाल का 
(sen) जे स्यान है जहा सनचा द COCUHY का भात GETS बह 


महात्म्य परदापुराणांन्तगेत शत (१००) अध्याय में है उस श्री तीर्थराज केः | 


स्मरण करके लाकापकाराये 3+ में प्रयाजन माज सूखनाके 38 सान 
दान, क्षौरादिव्वालहात्म आर सन्त सहित स्माल लिथि लिखता ج‎ 1 


| इस प्रयागराज و‎ utd vad ARK वहिवेदी नाल تچ‎ 
तीन वेदो बील काश & सण्डल Å है यहां यज्ञ करने का बड़ा RW ' 


है और कण्डादि का TOW देश्य नहीं हाता यहां Uu Fra 
avle vat. ہم‎ सरस्वती, का सङ्गन है। जिसको बागी लोंग 
अत्यन्त पार्स से गळवा देश हरा प्राण अपान को एक कर 7 


के अश्रित हैः Aa چب‎ दारा आधारादि wet केश AER करते ET - 
SATAK अर्थात्‌ WoW जहां इडा रूपी गङ्गा, पिछला si ` 


wr Are gut रूपी सरस्वती का संगन है वहां प्राप्त दो इस ۴ 
में स्वान करते हैं जैसा याग UTE में कहर है 8۴7٭٭٭۲ی>'‎ 
सरस्वती ۱ amara upterer घन्यायातिपरा गतिम्‌? vere गंगा 
यसुना के aer Å सरसवती का प्रबाह हे इस निवेशो Kam وہ م ت8‎ 
से भलथ्य परम गति (Ara) के! प्राप्त दाता दे पसितशसिले TART 
TETUR सब पापति लिसेस्ते/याति NWT सवाथ इस 
इंडा पिंगला के संगत Å (Qa शयामधारा का संगत) यानसिष स्नान करने 
से साधक सब घाप से मक्त हेश्केसनातन جوف‎ Å लयं roen है ॥ 
)رت‎ यह जिस. स्थल व्हा ۳ Sta अत्यन्त कण्ट से का- 
लान्तर में प्राप्त år मक्त हो जाते हैं ag st UT 7۳۹8۲ का संगम 
प्रत्यक्ष Å विद्धनान है श्रतिः “सितासिते तरिते यत्रतंगते ata ताली 
8-٦87۰ Aan fauna MURATA svart भजनी” 
Se छीर जयास चारा को दो नदिया” जहां पर संगन भद हे जहां लान 
करने घाले et år जाते Å sr जेह यहां शरीर त्यागते हैं बे Ara 


लाभ के माए देवकर खान‏ مد हैं ॥ इससे उचित है कि ऐसे‏ قد 


77 sur करना चाहिये sut "sårende न 


E 5 Sa" जिसकी गति-इस तोथेशाज Å न. gå उसकी गति कहो नहीं - 
ec ord सकती U छापे खासे के दाव से इसमे जहा कहीं DWG سم‎ जाय 


såre اش نر تی نج‎ CELE 
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वलव चाट प्रणारी 
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| मीडितश्च निखिल 3۱07930160۳۱ लेकानां 


माधवाय. FAAR: ॥ १ ۱31303. ATTA नभावण्ये | 


s 7 ^ i m—————— नद‏ : ہوم 
جج - ~— aa‏ با EE EE e o -द p———-—————— o€— QÓ— D ——ÀÀá—— rà‏ دس EE up‏ اس س ce‏ ےسب مک سس سات کت ae‏ یس سے مس 
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S 


ON 






DEEP PTE 
SU गणेशायनसः।. . | 


` शी प्रयाग राज ज्ञान बिधिः d 
zi परब्रह्मपरमात्मनेशिवाय गुरवेनमः I 
FET IE । 


नत्वा बिष्णपदी कलिन्दतनयां वाणी महदुगोचरां बेणी 


मप्रमुदेतथाक्षयवटंगीवाण संसेवितं वध्येस्नान विधि दिने 
शसुतया जन्हास्सुतासंगसे ॥ 

तीथराजस्तति 
1111177177 च सरस्वत्यचटाय च । सोमेश्वराय शेषाय 


नमेनमः। माधवायनसस्तुभ्यंफलदायर्ब्‌ ATT: ॥ २ ॥ 
त्रिवेणी माधवं सोमं भरद्वाजं चवासुकिं I चन्देऽक्षययत å 
शेषंप्रयागं ۷ | | 
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तीर्थमाहात्म्यं | | 
naze कोटी दिवि शुविशुतलेसन्ति तीथानितेषां 
राजा मुख्यः प्रयागः सजयति जगताभुक्ति मुक्ति प्रदाता | 
| अक्षेयं छत्रमेतत्‌ 38252751 चामरे श्वेत नीले गंगे | 
| वाग्बादि नीसाकलयति च ततः के बद्रन्यास्तिसान्यः॥ ९॥ | 


emi लेक, våre, और पाताल लोक में साहेतीन करा तों हैं 
| तिन våt के श्रेष्ट राजा प्रयाग राज Å संसारी सुख, स्वग सुख और मुक्ति | | 
के देनेवाले है सा एसे तोथे राज को जे जै घार हे! जिस प्रयाग राज सें | | 
अक्षयबट छन्न है और श्वेत गंगा को चारा श्याम समना को थारा Å | | 
दोने र (तरफ) चमर दुर रहे हैं बीच में सरस्वती स्तुति (बंद्ना) करती | | 
है एसे प्रयाग राज से दूसरा कान साननोय आर दानो (दाता) है अथोत | | 
कोडे नहीं ॥ | sæ 

anma यह है कि इस SÅ के समान कोई तोथं चरे लोदय।| | 
में नहीं हे यहां जन्म जन्मान्तर FT पाप केबल कौर कराने से हो नष्ट 
ar जाता है तब स्थान दानादि को दया कथा और अथ, धर्म, काम, ATT 


| ज्ञा यहां अक्षयबट है कि जिसका नाश कभी नहीं हेता और करपान्त सें | 
| भगवान अंगुष्ठ रूप धारण कर इसी दक्ष के पत्त पर शयन करते हैं जैसा | 
“मुराकलूपापायेभगवति शयाने बटपुटे? बह अक्षयबट अविनाशी, आदि- | | 
| पुरुष श्रीं सदा शिव रूप है ॥ fe | | 
| eg RD e~ عم‎ निषि e~ 
अन्तवेदीर्श मध्यवेदी वहिबदीतिसा fe I काम कल्प | 
लतारूपा भक्तानां स्वनिवासिना ॥ २॥ षट्‌ कूलमादिमक्षेत्र | 
sui € . C E> e € . è € ex i 
णीसंज्ञ बिनिश्चितं । ag याजनमात्रं तत्पारिखा 57 | 
lea: ॥ ३॥ | 
_ श्री प्रयाग राज में rade सध्य बेदी और at इस| 
प्रकार तीन वेदी हैं ये तोना भक्तों के जा निवास करते हैं उनके कल्प | 
वृक्ष के रमान AT के देनेवाली है 3۲ दः (WT (कुल लट) है वह | 
ME कूल देणी संज्ञक है सेर चारों ओर खः कोश तक खाई (पनाह) के | 
घेर के समान है अयात्‌ दो गंगा का किनारा, दो यमुना का किनारा | 
और दो जे दाने निल कर आगे के गईं सोमेश्‍वर की ओर (तरफ) ऐसा || 
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ATT YET सेवा करने से utg Et सकता e क्योकि दानी 3 त्‌ 1 








(3) 


OU AULA ASA SSSR SNS SUA SAA AN یا‎ SN ODIN Push t PU, fs ^ بب‎ NS AUS UA, 


`| यह छः किनारा EFE कहा जाता है ऐसा UY मात्र Å कहीं 
नहीं हं ١١ 


पज्ञूकण्डानि राजेन्द्र وت‎ जान्हवी I प्रयाग दशे 
ना देव पापं 1:115 तत्क्षणात्‌ ॥ ४॥ यावन्ति सान्त ती- 
थालि ARTE SER I 5۲۸ शक्यंते राजन्‌ 
वर्ष शतं रपि uud 
हे राजा इस प्रयाग Å पाच करड हैं जिसके अध्य सें गंगाजी हैं 

ऐसे प्रयाग राज के दशन से ही पाप नष्ट RT जाता چ‎ LEI प्रयाग Å 
faat तीं हैं उनके केन गिनाय सकता हे अथात्‌ सौ ٭٭‎ तक कहे 
ता सो न गिन ۱۱ 
अप्रयाग ग्रतिष्ठानाद्यत्पुरा वासुकेग हात्‌ I 75 
रो नागो नागरचवहुमूलकः I ६ । एतत्प्रजापतेः क्षेत्रं त्र- 
षुलाकेषु विश्रुतं | अत्रस्नानादूवंप्रान्तियेमतास्ते तुमे 
8 ७ | ; 
: प्रयाग से झूंसो तक आर नाग बासू (दारागंज Å हैं) से av 

अश्वतर नाग (यसुना पार Å है) तक इतना प्रजा पति छेत्र हे जा कि 
तोन लोक Å مج‎ हे इस जगह. सनान करने से स्वगे को जाता है 
अपर मरने पर Åre को प्राप्त ۱ | 
प्रयाग सण्डलगतायावन्तः सिकताकणाः। तावत्तोथानिसे- 
sed SNAR A 8 ॥ ८॥ 


श्री प्रयाग राज مم‎ के मध्य में जितना बालू(रेती)ककिणि- 
का है उतने तीथं Feat हेश्कर श्री माधव जी को सेवा करते Å । 


पञ्चयाजनबिस्तीणः्प्रयागस्य तुमण्डलं । ्रविष्टस्येवतद्भू 
मावश्वसेधः पदे पदे VEN 

प्रयाग राज का मण्डल पांच याजन [बीस कोस] के faset सें है 
उस भूमि में प्रवेश करने वाले को पग २में ہجوت‎ यज्ञ का फल 
erar है॥ 
सिताऽसिते सरिच्छू ट्ट यत्रासातेसुदुलभे I qunm 
जन्तूनां कवल्यं कोत्रसंशयः ॥ १०॥ ` | 
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att å nV os u^ مخ ام مل 4 ر ریہ‎ AAA १००७ २० 


जिस प्रयाग राज सें संद्र ۵۳ء‎ नद्यं Å श्रेष्ट श्वेत sw जल «ll 
बाली गंगा यसुना बिराजमान Å वहां खान करने वासे जनों के Va | | 
हेएने सें क्या सन्देह है ॥ .-. 
avg fære तीथोनि त्रिविष्टप निवासिनां । राजा ۴ | 
राजमानत्वात्‌ तीथराज ۰۱ 

। देवताओं के साढ़े तीम aus तीथे हैं तिन सबों के राजा श्री 
प्रयाग राजही Å इस से इनका नास तोथेरांज हे ॥ 
ग्रयागाभिमखेभत्वा पद्मेक्मापिद्विजाः I. प्रयातिसंस्म- | 
LAAJAA: प्रमुच्यते UQU ` 

हे UT जो मनुष्य भयागराज केश स्मरण करता FAT एक पय भो 
उनकी ओर चलता हे av सब पापा 3 छूट जाता है 
्रह्महत्यादिपापानि जन्म जन्म कृतान्यपि । दृशेनादेबन- 
श्यंलितीथराजर्य ۷ 

| जन्‍म ہب‎ के किये हुये अच्महत्या आदिक पाप, तीथे रंज के 
gia से तत्काल ही नष्ट होते ۱ 
चनस्त्रिंशतबिस्तीणः सितनीलास्ल्संगसः । ' तान्तुवेणी 
वबिजानीयात्पिण्ड ब्रह्माण्ड चारणी ॥९१४॥ | 

. ste were (९२० हाय) के फैलाव में गंगा यसुना के संगस का 

प्रमाण है दही वेशी कष्टी जातो हैं जा FTE रूपी पिएड ۱ 

| अक्षयबट्संलग्ना सूलबेणीग्रकीति ता I मध्यवेणीद्र Ara 
रा प्रान्त्यासामेश्वरावाधिः 7 

| mase से सगो gå का सल वेशी नाभ हे और ला दानां की 

| धारा प्रत्यक्ष देखने में आतो है उसका सध्य वेणी नान है और सिल | 

| कर के सोमेश्‍वर तक Ar जल'का प्रबाह हे वह अंत बेसी कही जाती di 

-ॐ |ॐ सित्येकाक्षरंत्रह्मपर FAUNAS । तदेव वेणी वि- 
ह ۹110 E Ar eee 
۱ | lå यह जे! एकाधार अस्स है چیہ‎ का सुर्य नाम उसी ÅT 


जानना चाहिये उस से جج‎ नहो है अथा x 
| रूपिणी हैं ॥ & त्‌ यह 1 sU 


Ran qnam ن مه‎ up b ÉD 


E "4 - a‏ > »< 9 ۰ج pp?‏ ہے ٭ 
کے MÀ  — oa oen deber DE nd i as cil mi i tt‏ ۔ اوت Len må e mem क‏ 
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3211517111877 त्रिपदा च ۴3۰13۲۱۹۲۹۳ 
वेत्रिवेण्या ATT: N RS n 
(| — rg ar ags Mr सेदु साता गायत्री हे वहो तोथेराज हैं 
| | जहा त्रिवेणी av Gun Qu 
| | झानसिठ्टिळरी बेणी 313885+98 89 
| | देवी जिवणी सेव्यतांसदा ॥९८॥ 
| att सिद्धि की करने वासी, Ara सिद्धि को KA art, संपूण 
सम्पतके करने वाली Svd ح88۱‎ 
नवेणीसदुशी काशी न वेणीसदूर्शों गया । न वेणो सदुशी | 
| शक्तिस्तोथेन्य चास्तिकंत्राचत्‌॥९९॥' ` ` 
| वेशी के समत्य न काशी हे न गया है और न अन्य SA से एसो 
| शक्ति है ॥ 
| | स्नानेन्मुण्डनेनाच सबंपाप ` क्षयायतः । सप्तथातुमये देहे | 
| यानिपापानिसन्तिवे ॥ केशेषतानि सवाणियत्रनश्यंति HE- 
| | नांत ॥ २०० | 
| | _ इस प्रयागराज सें कान और मुरडनसेही सब पापों का क्षय er 
| | है 96 सप्त धातु अथोत्‌ रस, रूधिर, मांस, मेदा, हड्डी, मज्जा, और 
| | बोय Å जिसमें । एसे देह में जितने पाप हैं वे सब केशों में ही अय 
| जाते हैं उनके FUT होते हो नष्ट हे! چ چو‎ परन्त art पस्यशिखा | 
| | ewigen सामतः” बगल के बार, उपस्य के बार, और शिखा (चुटैया) 
| år Ars शेष valg ٭‎ कराले å | | 
|  किंगयांपिण्डदानेन काश्यामग्बा मरणेन किस्‌। किकुरु- 
क्षेत्रदाने न अ्रयागे 38715 ॥ ३२१ | 
यदि و‎ राज Å संडन करावै År गयामें पिंडदान से, काशो 
में सरले से, और وع پچ‎ में दान देने से क्‍या प्रयोजन हे? । अथोत 
ATT राज सें जे मुरडून कराने व्हा.फल है उसके बराबर दूसरे ST 
का ہچ‎ दान आदि Gå भी नहीं (स्वल्प) है॥ | 
Ster वाथयवा वापि ag! वा.सत्री, सभतेका | गेमिणी | 
पतिहीना वा प्रयागे वषनाच्छाचिः॥ ९२९५ | 


yu. mm ETSI CCCC C ELK ME AE EEE] = ev 
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| जालक, यवा (जवान) बूढ़ा, सौभाग्यवती wit, RT it अथवा | 
बिधवा खी, भौ प्रयागराज Å सुण्डन कराने से ही पित्र VA हैं॥ | 
देवो वा दानवो वाथ मूखा वा वेद निंदक: । प्रयागे व- | 
पनाद्वेवसद्यः UG: प्रमुच्यते ॥ २३५ 
देवता, दानव, सूखे, और वेद निंदक प्रयाग में मुखन कराने से | 
جو‎ सब पापों से छूट जाते हैं ॥ cd 
तीर्थराजंसमासाद्य मुण्डनं योनकारयेत्‌। GENE कुल | 
संयुक्त रौरवं नरकम्ब्रजेत्‌ ॥ २४ १ 
` Sr काडे प्रयाग राज में जाकर मुण्डन नहों कराता वह करोड़ों | 
पुरुषां सहित Crea नास नरक में जाता है | à 
गाभूतिलहिरण्याज्यं वासा घान्यं गुडंतथा I रजतंलवणं | 
चेति दशदानान्यनुक्रमात्‌॥ ९८ पत्रं पुष्पं फठंतार्य ŞT || 
त्तया दीयतेजने: । सुमेरुसदृशं भूतवातद्नंत्याण कल्प्यते॥ २४ | 
` स्नान के अनंतर दृश प्रकार का दान वित्तानुसार देला चाहिये यथा | | 


eag ये दान FÊ ॥ पत्र, फल, . फूल, जल, जे! मनुष्य भक्ति || 
quay देते Å av फूल gue पंत के बराबर हाके अनंत हाजाता Lu | 


अत्रदानं यथा TET य आन्व रतिधमंवान्‌ । अन्यत्र | 
'दानालक्ष F पुण्यं प्रा्रोति मानवः ۱ दान ES | 
qag A 18۱-۷ | | 


ar धसेवान पुरुष इस प्रयाग राज Å वित्ता नुसार दान देते [a 


उन पुरुषे år wa (दूसरे) तीथा से लक्ष गुणा प्रय xm हेपता है|| + 
घोड़ा भी दान av (बरगद बड़) बोज के समान बढ़ता ۱ | | 
मतिनोत्पद्यते पुंसां प्रयागे दानकर्मणि । प्राची नानिच || ` 
पापानि बुद्धिमेदं॑नयंतिहि ॥ २७ . zl 
. _ परंतुअयाग में सनुष्या को बुद्धिदान देने में नहीं उत्प नहेएती क्योंकि | 
TRT के पाप बुद्धि år फेर देता हे इसो से दान करने की इच्छा | 
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B 
= کیب“‎ ANN SSA IANA AN IP oan ی‎ a SIND "سج‎ SSN 90 ۷ای‎ 1 
”ای یہ‎ ^w . 


Wr दान و‎ २ तिल ३ सेना ४ घो ९ कपड़ा ६ अन्न 9 गुड़ ८ चांदी | | : 


PSA Fa‏ ا 3۴17 20۰۱ ^e v nana "wu asa ta na Pa‏ یہ 


] = 


| है av जीता gsm सुक्त और कतां है ॥ 


| | नहीं हाती ॥ 

| | येषृतीथेष येदेवा येषतोथण थेट्रिजाः। येष॒तीथं var | 
| | RETR ۹83۳۱ देयमाच्छादनं ving ऽन्यथा 
| | नग्नंतदुच्यते ॥ ३२ ॥ 











(9) 


338183111 बस्त्रद्‌श्यब रूपवान्‌ । सनरः 1 
AY gatia ATO use ॥ | 

का देने वाला रूपवान हाता‏ جج देनेवाला सदा सुखी,‏ پ وج 
है और ag wer सदैब vat हेपता है जो पृथ्वी का देता ۱‏ 
प्रयाग बासी सकल त्रबासी संसार बासी सचदेव बासी |‏ 
कैलाश वासी AAT बासी 353531۲ नच पाप‏ 

बासी ॥ IE ० 

वो जे प्रयाग राज Å कर्प बास करता हे बही परुष खत्री सख | 
परता है, बही स्वगं वासो हाता है, बही कैलाश बासी होता है वही 
Fatt पर चढ के सब ur सें घसता है, वही das बासी ۲ 
है परंत पाप बासो AT नरक; में नहीँ जाता ॥ | 
प्रयागेभेक््यवृत्यावा faga दुढ्भक्तिमान्‌ I 7 
5۹53186807۶۲ न संशयः ॥ 30 1 

जे प्राणी प्रयाग Å शिक्षा सांग कर खाता हुआ ganf से रहता 







तीथेस्य seat भोज्या Aung विशेषतः । सगणा | 
निशुणा दापि एक वार्पाक्त पावनं ॥ ۱۰ E 


तीथं met तीथ ब्राह्मणों के अवश्य भोजन करावे चाहे पंडित 
हे! अथवा सूख Er क्योकि एक ×۲۰ का ब्राह्मण पांत का शुद्ध करता 
है अभिप्राय यह है कि चाहे यक्षमान लक्षन ब्राक्षण भोजन करावे 
परंत तीथे के ब्राह्मण को न भोजन कराने से तीर्थं राज की. प्रसन्नता 


जिस TY में जे! देखता åt आर जिस तोघे में जैसे जो ब्राक्षण 
हो! ٭‎ जिन ATT में जैसे जज हो इनमें कभी संदेह न करना चाहिये 
अर्थात्‌ जैसे हे! वैसेही श्रेष्ट हैं 1 utg Å काहे बस्त्र अवशय देना चाहिसे 
न हे! ते ag नग्न रहता हे) | ; 
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आवाहनंबिसगश्नद्विजांगुष्टनिवेशनं । se feu 
दानं 1134981118 101 ۱ | 
78و‎ fare: परिविष्ठानरक्षणं। एतेविरहितं काय 
तीर्थ vg wp ॥३४॥ ` 
` FF ang Å इतने FRAT करना चाहिये अवाहन, विसजेन, TY 
आदि Å अंगुष्टा ہي" رحق‎ me, fast का पिण्ड, दिशा रक्षा | 
वेदी पर अंगार का vart, लसि Yam, (qur «ex fast 
हुए अन्न को रक्षा न करनी चाहिये ॥ प्रयाग में अर करने TG के 
अक्षय पद्‌ प्राप्त होता है ॥ 
Jaaa समनर्वीसयशर्वी Aa 7 
| गोशोयः प्रयागेतनंत्यजेत्‌ ॥ ३४० 

वही तप करने वाला है, बही सन का जोतने बाला है, बडो våt 
है, वही नरो में प्रेष्ठ है वही भागो. और वही quit है जो vara Å 
शरीर के 3۲38 है ॥ 
देइत्यागंतुथेवीरा ۹3۱۹18۲899۲۱ कुवंति माधव 
तनावशंत्यपनरागस्प्र-॥ ३६॥ 

जो बोर पुरुष वेणी arva के संसोप d देह år त्यागते हैं वे 
श्री वेणी. माधव के शरीर में प्रवेश कर जाते है फिर जन्म नहोंलेते॥ 
पयापिसपबिख्याता स्तीथान्यन्यानियानिच। मुक्तिदात | 
नतेशक्तारंतीर्थ राजाज्ञयाबिना ॥ ३७ ॥ 


| 

| 

| 

| 
सात gå अथोत्‌ अयेष्या ९ AYN I ETETT ३ काशी ४ कांची و‎ | | 
उज्जैन ६ और द्वारिका ये जा साक्ष के दाता हैं वा और अन्य (दूसरे) | 
| 
1 


.سط i‏ کے رھ کے ہے که سے اہ کسی DL‏ کے مہ کے کے سے 
. 
ar‏ ہہ - 


ود P‏ و 
کے nee tdi os‏ ے271 جو تا سے co ahaa‏ ھم tn‏ :3 تی aes‏ ےم Sis‏ 
» . . ` > 


| सो जो तीथं वे बिना तीर्थराज को जाला सक्ति यही देसकते ॥ 


meses سے‎ ~N 


अन्यक्षेत्र क्तंपापंत्रयागेतत्विनश्याति ।. प्रयागेयत्छृतंपापं 
3380001 

अन्य तोथे का किया पाप ते प्रयाग Å .جج‎ के करने से | 
| नष्ट हाजाता है परंतु प्रयाग राज में जो पाप किया गया वह و‎ | 
Wer है.अथोत्‌ कभीः नहों تچ‎ । इस से लागा år उचित ef 
'पाप से बहुत डरे अर्थात्‌ पाप (विश्वासघात, किसी की जीविका हर | 
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| ल:॥४० पुत्रकासश्चरेत्पूजांमल्लिकादीःश्भःशुभैः | 
| चाहिये-घन को इच्छा वाला बिल्वपत्र चढावे, शान्ति कास के वास्ते 


Å | (नेवारो) आदि सुन्दर २ फूल, दुःख शेक निवारण के वास्ते कंद. 
| का फूल, चढ़ावे । प्रथम भगवान का ध्यान करके RENC पूजन 


| (rat) av चांदी का बनबा कर पूजन कर हवनांत Å و"‎ क्ष देवे 


à v सें चांदो a e nm, से 
असाम मे चांदी हो का चढावे परंतु सामथ से कम न करे एसे ही 


dw. 


289 काल पयेत बेकुंठ में बास करता है । और कातिक, बेशाख में भो | 
|ऐसा हो साहात्म Qu घत का दोपदान उत्तम और तिल के तेल का | 





ania Sill Gin ok ف ن ن‎ Did a si rir cuis ASS ad. Gi nemus os quas ZR ماک کیم ےی کن‎ i 





NES C^ ताल 


404 SAOSIN UP مھ‎ PUPSUPUPGPSUPLP JP FPUSUA PU Um PS UE 






uf دز ےرم‎ NSN ےھ مم م مم ھ مم‎ P Pag 





लेना, पर स्त्री रगण, जुश्ाखेलना, एक दूसरे Å द्रोह लगाना, जोव की 
हिंसा, sen tar 3: ug देना, चारी करना, गुरू से द्रोह, महात्मा से 
बेर, आदि को न ٭‎ ۱ o 
श्री कासा बिटवपतरेश्वशांति कामस्तुठूबेया I आयुःकास: 
Q o Y नंहरे * विद्याकासस्तकर्बीता ہت‎ > i 
وی‎ पूजनंहरेः ॥ ३९ विद्याकामस्तुकुबीताऽत- | 
॥सकाकुसुमनवः । 1बष्णुग्रसाद्काभस्तु तुलसीमंजरीद्‌-' 


و 


शमकामस्तु Wstuüepz UTE: ١ ४९ 
S'S 
श्री साथव भगवान का पूजन कामना वाले को इस प्रकार करना 


दूध, आयुष्य के वार्ते चंपा का फूल, प्रीति के वास्ते अलसी का फूल 
बिष्ण के At के वास्ते मंजरो सहित तुंलसोदल, पुत्र कामना के वास्ते 


करे अनंतर कामना के वास्ते उक्त द्रव्य सवालक्ष वा अधिक प्रमाण से. 
चढ़ावे अनन्तर प्रदक्षिणा साष्टांग नमस्कार कर पूणे करे तेर कासिकं का 
Fart अवशय Rg हे । परंतु जब संख्या पूरी हे! जायते हवन भी | 
सबिधि करना चाहिये और बिएवपत्रादि जा चढ़ाया. हेग उसको quu 


जैसा कहा Lu کی‎ 50 | 

पोल Ce e e प्रपूजने €: e. 
सीवणे विल्वपत्रं स्वाद्रिल्वपत्र | 807 
Velt वित्तशाद्य न कारयेत्‌ ॥ 

Rea पत्र से पूजन करने वाला पूजनांत में साने का बेलपत्र दान करे 
तलसो आदि में भो जानना ॥ . | are 
माघमासे ×7 दीपमालां छृतानुणां । बैकुंड भवने।| 
वासोजायते बहु बासरं॥४१॥ . ` | 

साथ के सहोने Fat मनुष्य यथाशक्ति: दीपदान करता है वह | 
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^ ANNAN, 
7 व حی مرح ری مہ مہ‌سححححہححہہہہمہہمحمححہ ہ ہے یحم مہہ‎ MAMMA یہہ صص یم یہ مر سصحطرہھ‎ PIG 


करके vara dT उसका‏ جو है । लक्ष वा सवालक्ष जो कोई‏ ہے 
दो बत्ती का दान करना‏ تچ सें‏ یب करना चाहिये और‏ چ 
चाहिये ४ सुवण संयु 5 TTA‏ 
अत्राफमिषेकंयःकुयोत्संगमे लेक RAN EVET न‏ | 
TET पावसानकेः ॥ ४३ ॥ स्थयग्बाब्राह्मण‏ 
द्वारा ह्मभिषेकंसमाचरेत्‌ I weed नाप्यभिषेके न महत्फ-‏ 
S वामनं यात्‌ ॥ ४४ N |‏ | 
इस तीथराज के संगम Å जा काडे खयं या ATF द्वारा रुद्राध्या- |‏ ` 
यी वा पवमानसूक्त से अभिषेक थोड़ा भी करता है तो वह बिशेष |‏ | 
फल &r पाता ۱‏ 
दुंपतीपूजनं कुर्याद्यथाशक्ति यथाविधि । वेणीमाधव‏ | 
[ammà माघमासे FTE: ॥ ४४ N यानारीपुजयेहुम- |‏ 
at प्रयागे दम्पतीतुसा सोरूः्जैश्वयपुत्रादि लब्ध्वाति- |‏ 
साधवम्रिया veg å |‏ 
दंपती पूजन अर्थात्‌ et quu का पूजन RTT सबिधि वेणी |‏ ` . 
साधव के प्रसन्तार्थ भाघ महोने में अवश्य करे । धेः स्त्रो भक्ति से प्रयाग |‏ | 
सें दंपती का पूजन करती है वह सौभाग्य युक्त धन पुत्रादि का लाभ शो |‏ 
माधव जो को कृपा से पातो है। यहां वेणो दान का साहात्म बहुत डे |‏ | 
नहीं है चाहे जब करे I E‏ ہج परंत वेणी दान में भास का‏ | 
माघेमासियतिभ्योबभिक्षादानं करातियः । सानंतफलसा- |‏ 
प्रोति बिष्णुरूपायताहिते ॥ 8७७ ॥ — IE‏ | 
wr के महोने में जो सन्यासी को सिक्ता (भिजन) देता हे वह।‏ | 
[sew फल पाता है क्योंकि सन्यासी विष्णु से रूप ही हेते हैं ॥ |‏ 
पश्चिमाभिमुखी गंगाकालिंद्या EUT I हंतिकलप'‏ || _ 
छृतं ۹111 ۱ |‏ | 
i * पश्चिम बाहिनो. गंगा, यमुना के सहित अथोत्‌ गंगा जी को चारा जो |‏ 


तिस के चल रही å वह पश्चिम हो å جم‎ करे år veå em |. 


i 
| करने से कल्पांतरों का पाप नष्ट हाता है परंतु वह साच Å दुलेम اچ‎ 





st Ss SS De pp ھی‎ EE å کہ‎ i د‎ ~ DD n pa ha EE SESS IO SS 


~ سے‎ किक 


| Fs 
i 
rir 






| 
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गंगायमुनसंगेतु माघसनानभवंफलं । 010971717۴ 
Set ۱ 

साच के सहीने Å गङ्गा "es के संगम Å स्थान करने से जो फल 
प्राप्त हाता है उसके पुरव के! घन्हा ने असंख्य wur Å अर्थात 
Jara में उसके JU के बराबर कुळ नहों है ॥ 

C£ e e AX SS A, त्रिवेणीसेव्यत ~ «St 
किंतीथःसेवितेरन्यंबटाया सफलप्रदः। a- 
| åg कामाथमाक्षदा ॥ ५० ॥ 
| बहुत सी आशा करके दूसरे तोथे की क्यों सेवा करे क्योकि WF, 
कास تج‎ Åra चारों पदाथे के देनेवालो ते त्रिवेणी है इस से इन्हो 
की सेवा करना चाहिये ॥ | 


दुष्टवाजन्मशतंपापंस्नात्वा जन्मशतद्रयम्‌ I पीत्वा जन्म 
सहखाणिहन्ति गंगा कलौयुगे ॥ ४१ N 


` कलिं में श्री गंगा जी के देखने से सौ जन्म के पाप नाश होते हैं 
art करने से दोसौ जन्म के पाप नाश होते हैं और पोनेसे हजार जन्म |, 
|| | के पाप नाश .होता है। और जा लाग नित्य چو‎ में چٹ‎ गंगाजल पोते 
|| | हैं और उक्त कथन पर प्रीति है ते वो अवश्य Vu Å iaa हेएकर 
| | अंत में तीथराज के शरण में प्राप्त होंगे । 


गंगाजल पीने का गुण हारीत संहिताया | 
EUG मतिमान्वल्यंमेष्यंरसायनम्‌ | शरमक्कमपिपासा- 
| | great निवारणम्‌ ॥ ४२ ॥ लघुसूच्छोतुषाच्छदिभून्र 
रतम्भविनाशनम्‌ । गंगादकस्यबुष्टिः स्याद्विवसे वा प्र- 
ठुश्यते ॥ ५३ 


बुद्ठिकान सजुष्य गंगा जल चारण करे यह बल Å हित हे पवित्र 
है रसायन Å और ग्लानि, परिश्रम, प्यास, इन्हे के हरता है खाज के 
ہچ‎ के! दूर करता है। हलका है और सूच्यो तृषा fq PASTA 
| `| इन्हेरं وج ہچ‎ करता है अथवा सूर्य के दोखते हुए जेर बषेता है वह | 

[यगा ۷ | | 42 | 


R ۱ 
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स्नान बिधिः | | 
फलपुष्पादिसामग्री ग॒हीत्वाथतटंगतः । पुनः AUF] 





















wu wu v uu utr Sv. w 


L3 — 
سے‎ VERE I 










~ m. ےج‎ © | 
utg त्रिवेणीप्राथयेत्ततः U Sox . 
` FU करने वाला गंगा जो को देखतेही साष्टांग प्रणाम करे अनंतर | 
फल फूल आदि भेट लेकर गंगातट जाकर अर्पणा करके UA: प्रणाम कर 
ध्यान करके प्राथेला करे Wo pr poer LEM 
ध्यान ERR] 
| वेणी घ्यायेत्तिवर्णा  सितहरितलसत्‌ रक्तवस्त्रांतरिनेत्रा | 
दाभिशह्लाब्ज चक्रक्रमघृतसुगदाश्‍वेतपव्यासनस्थां बालांभा | 
sd दुमाछाछृत घृतमुकुटा अहारन्द्र न्द बंद्यां स्नाने कालन्न- | |: 
'स्मरातसाहपुमान्भुक्तिमुत्त्त लभेत्‌ ॥ 
गंगेदेविनमस्तुभ्यंशिवचूड्बिराजते । शरणत्राहिसम्पत्ले | 
नाहमाशरणागल ॥ ३ इन्ट्नीलात्पलाकारइनकन्थेयश- | 
Rate I सब देवस्तुतेमालयसुनेत्वांनमास्यहं ॥ 9 अजापति 


d | 
1913118118178 HR | प्रयागमिलितेदेविसरस्व- | 
5183 ४ त्रिवणेत््यस्बके देवित्रिबिधाघविनाशिनि । 
| त्रिमागत्रिगुणेन्राहि त्रिवेणिशरणागतं ॥ ६ जठरेखिलमा || 
| UAT: छृत्वामुखास्वुजेपादनमेक्षण्यव | 

टायते॥ 9 नीलजीसूतसंकाशपीतकौशेयभूषित। प्रयागनि-! 
| 1 مر‎ ॥ ८ शहुचक्रगदा ug विभूः | 
| पर चनुवंगंसताधारवेणीमाथबतेनन:॥« ` 
करे vm गंगादि को. सुश, venne, फूल, سوج سر‎ up | 
| HUS जल ले अघ्यं देवे अभाव में केवल जल ही से आघ्यं aa :|| ` 
| * T 1۶۱31۹۹11 3.9 0 
लि. वगहाणाध्येनमास्तते v M ; तुते ॥ १० गभस्तितनयेदेवियमुनेत्वं 
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महानदि । ऋषिसिटुसरजु 016011210118 ७१९ विर 
खिकन्यकेदेजित्रह्मस्प्रक्रतालये। सरस्वातजगन्यातग हाणा 
च्यॅनमास्लुते ۱ ९९ एकाणवेमहए्कल्पेसुषुप्त्येमाधवेप्रभो 
पर्यॅकबटराजत्वंगहणाषच्येनमास्तते ॥ १९ 78 
जभक्तेप्सितफलप्रद I सफलांकरुमेयात्रां गहाणाध्ये TA 
vdd ॥ १४ 

इस प्रकार अथय देके आचमन करके स्नान करे ओर सहा प्रायश्चित्त 


का संकल्प करना हो तो संकल्प करके रान करे अनंतर संध्या 8:۹ 
| कभे करके क्षौर का संकल्प कर क्षीर करावे पञ्चात्‌ छौर कतो को द्रव्यादि 
I | दे स्नान करे पुनः श्राचसन करके संकल्प कर भस्म, गोमय, सतिकादिसे 
| | सन्त्र सहित ہج‎ करे अनन्तर बित्तानसार उक्त प्रमाण से दान देवे 


| | ऐसी बिधि है । 


यादि महासडुल्प नहीं करना है अथवा नित्य स्थान के क्रम से स्वान 


| | करना हे År इस प्रकार सङ्कल्प करे । यथा 


प्रथम क्षोर कराने का संळल्प I 


आद्येत्पादिआत्मनः शुट्टिकामनयासबषांस्वापितणाम्सुक्त 
येत्रिबेणीतीर समीपे केशसूलकृतावा ससबोघनाशनम्‌ प्रा- 


| | AT निदानमात्मसः क्षौर ۱ 


FAT संकटपः | 

ओं तत्सत्‌ विषण्णविंग्णविष्णु: satan परमात्मने Vit 
पुराण 5۹1127 बह्मणाद्वितीयपराद् | 
राहुकठणेवेवस्वतसन्बंतरे 11.77 


प्रथम चरणे जस्बूद्वीपे भरतखण्डे आयोवतोन्तगत WT 
वर्तेकदेशे श्रीविष्णग्रजापति क्षेत्रे षट्‌ कूल मध्ये बद्री 


बने अन्तवद्यां ललितासिटू पीठे अक्षयबटे 21, | 


| | महातीथ वोठ्ठावतारेबिक्रमशके ऽमुकनामसंबत्सरे SEG 
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| त्वंराजासबेतीथॉनां त्वमेवजगतःपिता । याचितंदेहिमे 


Seb । यथा 


| घोके आचमन कर दूसरा भाग बाएंहाथ से लेके गुदा, सिङ्ग, TET पांव 


Kg 


(९४) 


DDD DDE PS aus NANAN PPP PSU PSP P )۹۸ PG OA Pens a ^ ہیں‎ 















न्वितायां यथानक्षत्योगवारांशकलम्न मुहूतं eRe. | 
तायां असुकायने' अमुकरांशिस्थितेसूय असुकराशिस्थिते| 
देवगुरौ अन्थेषुग्रहेषुयथा यथा स्थानेषु श्रुतिस्मृति qut 
णाक्तशुभ पुण्यफल प्राप्तिकामः अद्य अमुक गात्रोत्प- 
न्नः असुक TAWE वा FAY वा गुप्तः वा दासः । ममइ- 
हजन्मनिजन्मान्तरे वाकायिकवाचिक मानसिक सांस- 
गिंक ज्ञाताज्ञात UT Yee पीतापीतादि 
सकलपातक निरास ج3‎ मासन भोजन शयन गसना- | 
दिष्वनृतभाषणाद्‌ दोषनिरास द्वाराश्रीपरमे श्वरप्रीत्यर्थ | 
गंगा यमुनयोस्सङ्गमे ۱ | 
संकल्प करके हाथ जोड़े यथा 


IA G A Al: 






e Ol A n) 


M 


f åR 


तीथे qua: प्रमुच्यते ॥ अपामधिपतिस्त्वंचतीर्थेषुव- | 
संतिस्तव बरुणायनमस्तुभ्यं स्नाना नुज्ञांप्रयच्छमे ॥ 
अनन्तर जल Å हाथ ऊंधा कर (न्युब्जाज्ञलि) आगे लिखे हुए सन्त्र | 


ओं उरु ×7 हिराजाब्लुरुणश्रुकार सूय्यांय पन्थासन्न्वेतवा- | 
$उ। अपदेपादाप्प्रातघातवेकरुताप बक्ताहद्याव्विघक्षित्‌। | 
١۲:٦۷ मिष्टिताव्॒रुण#छ्लपाश:ः ॥ ९ | 

अनन्तर आगे लिखे हुए अन्त्र से USER हाथ से जल के तीन | 
बार फिरावे (स्रामयेत) | 


ओं मतेशतंब्वरणये सहस यज्ञियाः पाशाविततामहान्तः। | 
afi et अद्यसवितेः्ता e e x स्वकाः 1 
भिना अद्यसवितात्तध्रिष्णुविश्‍वेमुज्ञून्तुमरुतःस्वक्छका:॥ २ | 
अनन्तर सतिंका लेके तीन भाग करे दाभागबाए हाथ में रख के तीसरा | 


भाग दुहिने हाथ में लेके नाभि और कमर (कटि) तक में लगावे पुनः दहिना | 








हाथ अथात्‌ कसर के नोचे सब जगह लगावे पुनः हाथ چو‎ आचमन | 
करे अनन्तर आगे लिखे डुए सन्त्र को बालता हुआ तीसरे भाग के | 
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"UN I NESI Y رر رر وہ رج رر رم ہرےے رر رد یں‎ A ررر‎ NN DES ९०१ Pa Para a rau aaa STENE ا‎ 


| چو‎ Å अथात्‌ शिर नाक गईन छाती पीठ आटि नाभि तक 
ae ॥ | 


| eit इद्स्बिष्णच्रिचक्रमेत्रेचानिदचे पदससमूदमस्यपा 9» 
|| सरेस्वाहा ॥ 

3 अनन्तर i धोके आचसमन कर तीथे को प्रार्थना करे । यथा 

|| अश्वक्रान्ते रथक्रान्ते बिष्णुक्रान्तेवसुन्धरे उद्धतासिबराहे 
| ण कृष्णेन शतबाहना। मृत्तिकेत्रह्म पूतासि ۴ 
٠5ج‎ त्वयाहतेन पापेन गच्छासपरमा गतम्‌ स- 
| त्तिके हरमे पापं यन्मया दुष्कृतम्‌ कृतम्‌ d 

| इस प्रकार प्राथना करके नाभि भात्र जल Å खड़ा QUR Få को 
| ओर सख करके आगे लिखे हुए सन्त्र से रान करे। यथा 

| ओं आपोऽअरुमाळमातरः शुन्धयन्तु घुतेन Aa: 
| चनन्तद्चिश्व Øl हिरिप्प्रम्प्रवहन्तिदेवीः ॥ ४ 

| पुनः आगे लिखे हुए मन्त्र से डबकी लगावे n 

| ओंडदिदाव्यः शुचिरापूतऽएसि ॥ ५ 


बोल | 
अग्रमग्रचरन्तीनामाषधीनां वनेबने | तासा व्रषभपत्नी 


नां पवित्रं कायशोधनम्‌ । तन्मेरागाश्चराकाश्च पापंमेहर 


गेय I 
अनन्तर आगे लिखे हुए अन्त्र को बालता gut सब अङ्गो Å 
लगाके सान ۱ 


ऑमानस्तोकेतनयेमानऽआायषि ۱۱۹۲71۲5 साना 3 
1: ۸7 SINE ATT: 7 
त्वाहवामहे ॥ ७ 


| करे ॥ 
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अनन्तर आचमन कर गोमय हाथ Å ले आगे ) हुए वाद्य का 


पनः आचमन भस्म लें आगे लिखे हुए मन्त्र से اچدع‎ Å लेपन 


आ अग्निरिति भस्म TORRE जलामातिभरुमस्थ- | 





X 3 


7 
4 


سے 


y 


4 


WH 
po 


4 ॥ 10 b> 


E 


: ALE 


| 8113183810731818 दिष्टोऽअस्याऽउषसेव्व्यष्टौ । अव-| 


ATT: ॥ झो आपोहिष्ठामयाभुवस्तानऽऊज्ञं दधातन 
1 ys सहेरणायचक्षसे ॥ € ओं योवः शिवतमेरसस्तरयभाजयते 








(९६) 2i 


aru SP PA PPS / ५०० vw رڑ رر زیم"‎ NS wv IPSIS مہ‎ ww MOTIV ९९२९ *१/१*४%/*/% ११% بس۹‎ VU ` 


लमिति भस्म AAR सर्ब अ हवाइदर्भर्म मन 

 एतानिचक्षछपिभस्मानीलि ۳۶ 

A ES भस्मनायेनि मपश्चण्थिवी FRA IG SÅ 

ज्ज्यात ATT ज्यातिष्म्मान्न्यनरासठूः ७ | 
पश्चात्‌ भस्म लगे हुए शरीर Å झगे लिखे हुए TT F कश से| 


wer Å साजेन करे ॥ जिसके! सृत्तिका गोसय vet को विधि सेक 


स्नान करना Er या. नित्य खान वाले ने सङ्कल्प कर ٭×ج‎ के ऋस से| 
स्त्रान.कर MÅ लिखे हुए AAT से सबाग Å साजेन कर । यथा | 
AIT: ॥ ओं ۳ج‎ quu श्रुधीहवसहूगाचसृडय I त्वा-' 
सवस्य राचके UT SÅ तत्त्वाबामिब्ञह्मणाद्वन्द्मानस्त | 
दाशास्ते यजमानाहबिर्भिः I अहेडमानो جج .جج‎ यरु 
U FW ۱۰77:781۹: २ ओं کا‎ 
 ब्रिद्ह्वान्देवस्यहेडो5$अवयासिसोष्ठाः । यजिष्टोब्वन्हितमः | 
शोशुचानावरिश्वादरेषा%सिप्प्रममरध्यस्म्मत्‌.॥ १ आं सत्व | 








agaaga Å melis मुडीक& EAST ॥ ४| 
% सापामोषधीहि ॐ آج0‎ राजंस्ततोद्वरुणनो | 
GY WA Sede I ۱11117 
ठिवमष्यस&श्त्रथाय। अथावयमादित्य व्वते तवा नागसेए- 
۲971313718118 277 मुजुन्तुमाशपत्थ्यादथो व्वरुण्यादुत 
अथो 5 पड्बीशात्त्सवरम्साटरेवकिलिबषात्‌ ug 
sag थनिचुम्पुणनिचेरुरसिनिचुम्पुणः । अवदेवैहबक्॒तमे | 
3۲٦115 बसव मसत्त्थस्लत्येक्रतम्परूराव्णा। देव TUTE | 

नन्तर 1 से TV न करता हुआ جج‎ करे पनः وو‎ कर | 


तीन कुशं ले नानि के ver पाशवं (faren) से भाऊन करता हुआ 
पर से बाएं 5اچ‎ तक आगे लिखे हुये چپ‎ करे ॥ 


-——À— 9 ^ —— <a 


ev -aa‏ مہ 


à 
1 
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हनः । उशतोरिवसातरः ١ ९० आं तस्म्माष्जरड्रसामवो 
यस्य क्षयायजिन्वथ ।{आपेजनयथाचनः ॥ ९९ ओं इद्‌ 

मापः प्प्रवहतावद्यञ्चुसरलञ्जयत्‌। यज्चाभितुद्रोहा TAY 
910:7 आपे मातस्म्मादेनसः पवसानश्चसञ्ज 

AN १२ ओं हविष््मतीरिमाऽआपोा हविष्स्मांऽञाविवा- 
सति हविष्म्मान्देबाऽअट्ट वरा हावष्म्माऽअस्तुसुय्थः 3 
Sit देवीरापाऽअपाव्त्रपाद्यावऽऊस्मिहविष्य्यऽइन्द्रियावा- 
न्मदिन्तमः । तन्देवेव्भ्यादेवत्रादतशुक्क पेब्भ्यायेषाम्भाग- 
स्त्थस्वाहा १४ आ काषिरसि समद्रस्य त्वाक्षित्याऽउन््रयासि . 
ससापोऽऊद्भिरर्ग्मत समेजधीभिराषधीः॥ १५ आ AT- 
पादेबा सधमतीरगभ्णव्त्रज्जर्वती राजस्वाश्रितानाः | 
याभिस्मसित्रावरु्णा جج‎ न्याभिरिन्द्रमनयन्नत्यरा- 
ती? ॥ १६ आ द्र पदादिवसमचानः 86:81 मला 
दिव । पूतम्पवित्रेणेबाज्यसापः शुन्धन्तुमनसः ॥ ९७ 
AT دیو‎ रभिष्ठयऽआपोाभवन्त पीतये । शंग्यारभि- 
रुस्वन्तनः ॥ ९८ आ یڈدو تیج‎ यस, AUT 
5 समाहितम्‌ । SUS रसरस्थयोारसस्तव्वाग॒ह्हार्स्थुः 
न्तम सुपयामगहीतोसीन्द्रायत्वा ज॒ष्टंगच्गाम्म्येणतेयानि | 
| | रिन्द्रायत्वाजुष्टतमम्‌ ॥ ve SIT TART रुपस्टजमधुम-| 
तीरयक्ष्मा यप्प्रजाबभ्यः । तासामास्त्था नादुज्जि हतामाष- 
चयः सुपिप्पलाः २० ओ पुनन्तुमापितरः TTT: पुनन्तु 
मापितामहाः पनन्तप्प्रपिता सहा:। 7171۱ 
AT पनन्तसापितामहाः पनन्तप्प्रपितासहाः 7 
युषाव्विश्वसायव्व्यश्रवै ॥ २२ .ओएअरन$ञआयू*षिपवस$ 
आसुबाज्जेमिषज्ञूनः I आरेआाधस्स्वदुच्छुनाम्‌॥ २३ ओ 
पुनन्तुमादेबजनाः पुनन्तुसनसाधियः I 7 


SAYS 





IEE ISINI IN‏ ح١‏ بح 
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| उदुत्तममूद्वरुण० ॥ ओं तंपःपनात । मुझन्तमाशपत्थ्या०॥ 


NANNY NAAN 


तमा ॥ २० ओं उभाब्म्यानदेबसवितः 7 | 


>> ०९०७ ०६१७१६ २५ NANI AS PSNI | 


ANNONSEN یرصم‎ ANN SAAS 


भतानिजातबेद्‌ः प॒नीहिमा ॥ २९ ओं पवित्रेणपुनीहिमा 
शक्रेणदेबदीद्यत । अग्नेक्रत्वाक्रतुरनु ॥ ९४ अ यतपावत्र-| 
086010-71 ब्रह्मतेनपनातुसा ॥ २६ HA 
पवमानः AOI: पवित्रेणक्षिचरषाणः | यःऽ पातासपुना- 


माम्पनीहित्रिश्‍शश्‍वतः ॥ २७ ओं ga देवीपुनती देव्व्या | 
गादार्यामिमाबहू गस्तन्वोद्वीलएछाः। तयामदन्तः NAAT | 
देषद्रयं%स्यामपतयारणीयाम्‌ ४ २९ | 

ऊपर लिखे हुए جح‎ से माजेस करके जल केर . स्पशे करे अनंतर| 
आगे लिखे संत्र से नाभि के ऊपर mA करे ॥ 


आं वचित्पतिस्सोपनातदेवोमासावितापनात्वांच्छट्र ण प-| 
वित्रेण Faderen ۱ तस्यतेपवित्रपते पवित्र पूतस्य | 


यत्कामःपनेतच्छकेयम्‌ ॥ ३० 

अनंतर جو‎ लिखे सन्त्र से नाभि के नोचे माजन करे ॥ 
आ वाकपतिस्सोपनात्वच्छिद्रण पावत्रण 7 
भिः । तस्यते पवित्रपते पवित्र पूतस्य यत्कामः पुनेतच्छ 


` अनंतर आणे लिखे संत्र से Fate Å माजेन करे d 


ओं देवो्सवितापुनात्वाच्छ5 ण पावत्रण 7 
भिः | तस्यतेपवरित्रपते पवित्रपूतस्य यत्कामः ےق‎ 
केयम्‌ ॥ ४२ | 
ج٭ج‎ आगे लिखेहुए मंत्रों से शरोर पर साजेन करे ॥ संत्रो की 
सूचनिका मात्र है क्योंकि ये संत्र ऊपर लिखे गये Wu | 
ओं Yara I इमम्मेव० ॥ ओं भःपनात ۱ तत्वायामि०॥| 
आं भुवःपनात। त्वन्याऽअग्ग्ने० ॥ ओं स्वःपनात | सत्वन्ने- 
| 





eame cens 


SRo ओं महःपनात। मापामोाषधी०॥ जां जनःपनात। 
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( ९९ ) 
आं सत्यंपनात। अबभाथनिपुर्पण०॥ 171 
۹80و‎ ॥ Vds i 
इस प्रकार साजेन करके पुनः ET (RATT लगावे) करे | 
जल के अज्दर ع‎ हुआ आओ. ठर पदादिवसस० अथवा ऋतंच- 
| सत्यं० ٭٭‎ के तीन बार पढ़े । इस से सब पापा का नाश होता है। 










Pa 


۱ अनंतर आचमन कर शिखा में ग्रन्थि लगावे جیب[‎ तपण करे 
| तीन कश ले अभाव Å तुलसी दल वा जल हो से gå दिशा में एक २ 
| | आगे लिखे हुए क्रम से देव तीथे से देवे ॥ 
आओ :33ج‎ देवास्रप्यन्ताम्‌ । ओं भूदेवास्तुप्यन्ताम्‌ I 
| st भवदेवास्त० आं AT | 7۳ 
۲ 
|| अनंतर उत्तर दिशा Å जनेऊ år माला की तरह करके प्रजापति 
| तीथे (कनिष्ठिका का मूल स्यान) से दा दे! अंजलो ऋषियों के ۱ 
|| जॉ सनकादिद्रेपायनादया ऋषयस्तप्यन्तामू । ٢ 
Ww पयरूप्यन्ताम्‌ । ÅT HAR TWO । ओं ۰ - 
| -षयरुद० | Sars षयस्त० ١ 


अनंतर जनेऊ अपसव्य कर (दृहिने काचे पर करके) दक्षिण दिशा 
। | से faa FF (तजनी, अंगुष्ठ के TUT का मध्यभाग) से तीन तोन 
| | अंजली पितरा के! ۱ 


SÅ कव्यबाडइनलाद्यः (पतरस्वप्यन्तासू । Å भः पितर 
रुदप्यन्ताम्‌। औं भुवःपितरस्त० آ۹‎ ) 1۱ 
Sit HT: स्वः 6.2۸110 

इस प्रकार ہج‎ करके सव्य हे आचसन कर एक अंजलो जल 
आगे लिखे वाकय से तिल निश्चित av केवल जल हो से AA के तट 
पर Øre I 

इस से यह अभिप्राय है kem करने से जे! शरोर का मल | 

तीं जल में गिर पड़ा ( धाया गया ) इसके magert av यदम 
तपण है | | 
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PION mss NSP PUISSE 


N 
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nm 
| یرم رہ حہححوہی-۔‎ NPE S IAIIATISIPSIPPÍISAINmSPNISOQMENENISTNDSPSN 


यन्याठूषितंतायंशारीर सलसंभवात्‌ I तस्यपापस्यशुद्ध पथ 


यक्ष्मेततेतिठादकस्‌ ॥ ai | 
` FATT द्हिने भाग को शिखा के लिखित वाक्य से FAR | 


लतागटभेषवक्षेष पितरायेव्यवस्थिताः : Weed 
723161 





करे करना år ते! करे अनंतर बित्तानुसार ब्राह्मण के दान देवे | 
स्नान करते समय शिखा के गांठ के! लेड़ Qu स्नानांत में वा IT] 

- | कर्मी में आचसन कर बंधन करे ॥ स्नान करके चलते समय आगे लिखे 

हुए वाक्य के! बाले ॥ | 

मन्त्र तन्त्र क्रिया हीनं पूजनंयन्मया कृतम्‌ uem 

तत्सर्बत्रिवोणिजगद्स्बिके ۱١ यथार्शाक्तयथाज्ञान छः 

पूजन कर्मयत्‌ । प्रीयेतांते नमे देवौ 71 


88۷ 





-ena manema SAAS ir meom nn कक 


. -इति साधारण स्नान :۳ا85‎ 
fado 1 


शेषउबाच ॥ परा कल्पापाथेभगवात शयाने बटपतेयदा 
सर्बानलाकान्‌ जठर पिठरेसंहतवर्ति-तदाक्षेत्रं वेणीजयति 
जगदीशस्यवसतिः प्रयागेब्रझाण्डनहिसमगणा Seuls 
जयते॥ ۲٣2153151157 रचिता च्यक्षरसयी- E 


D oo me o لہ ہس‎ m 


चरण सानिध्यजननी-पुनंतीत्रलाक्यं त्रिभुवन विभूषा बि-| 
जयते ॥ २ वेणींध्याये त्रिवणां सितहारित लसत्‌ ےچ‎ 


JE त्रिनेत्रांदार्भिः शंखाब्ज चक्रक्रमएतसुगदां श्वेत جم‎ 
| 27 सनस्था बालाम्भालेन्दु ma 
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इसके उपरांत सूखा बर पहिन कर भस्मादि धारण कर I थ्यादि | 


मात्राभूत्वार्त्रबिघपथगात्यस्दकदती 19353-01113201 हरि! 





Om) 
ब्रह्मरुद्रे न्ट्रनमिते ARS सुसेविते। त्रिकूटमिलिते AT 
۱13۱318: we गंगायसुनयामंच्ये गेचरसंधि 
बंधुरे। अक्षय्यमाक्षलतिकेतुभ्यम्बेण्येनमानमः ॥ Y H- 
यागतीथराजस्य करपल्बमालिके । अक्षय्याक्षर जाप्यस्य 
बिधानफलदेनमः ॥ ६ धमाथकाममोक्षाणां भूमिकेशुवि 
विश्रुते । वेणीत्वाम्पाहिमांसाक्षा दृष्टेस्एष्टेऽवगाहिते ॥ ७ 
सबागमेषविख्याते सर्बतीर्थवरप्रदे । जीवानांकल्पलतिके 
वेणी मातनेमानमः U ८. त्वंमाक्षलक्ष्मीस्त्वमति प्रभासि 
त्वंब्रह्मनाडीचरनाडिगाऽसि । त्वंत्रह्ममायासि बिचित्रगा- 
सिप्रत्यक्षरूपासिनमानमर्ते ॥ € इतिशेषेणमुनयः सनका- 
Rudia | स्ताच्नंदिवा$थवानक्तेपंठनात्सबेकामद्‌ं ॥ ९० 
पठितव्यं पठितव्यं पठितव्यं पुनः पुनः । सर्बसिट्रिकरंनुणां 
नाख्येयंयस्यकस्यचित्‌ ॥ ९९ | ER 
इति त्रिवेणी स्तोत्रम्‌ , 
våt माघवस्तात्रम्‌ । 

इन्द्र उवाच ॥ जयश्यामलसबोङ्ग जयलावण्यसागर | जय 
स॒रबगुणोदार जयमाधव माधव ॥ १ जयकद्पद्पज्नजय 
लक्षमीशभूषण | जयग्रणतभूपाल जयमाधव माधव ॥ २ 
जय गोबिन्द्गापाल ज़यदुष्टनिबहंण | जयभूतेशदेवेश 
जयमाधवमाधव ॥ ह जयक्ृष्णमहाबष्णा । 
णाच्युत । जयानंतहषीकेश जयमाधवमाधव ॥ ४ जययज्ञ- 
पतेदेव जयबैकुण्ठबामंन। जयभक्तमहादार जय मा० ५ 
जयसबेश्वरानंद जयलाकगुराहर I SPINE गदाम जय 
मा०॥ ६ जययोगेशय ज्ञे श जययाग बिभूषण। जययोगि- 
मनेबास जयमा० ॥ ७ जयसर्बसुराध्यक्ष जयसबसुराचितः। 
ah RE 
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( २२ ) 


MINT p 


सर्बगणातीत जयमा० VE जयनिर्त्यानराचार 
जयबिश्वम्भरायच । जयकेटप्रकसुक्राश जय मा० ॥ € जय 
नाथक्रपासिन्धे:: जयभक्तातिभंजन । जयससारसाराश 
जयमा० U ९० . ١39381+13 
मायापतेमायिज्ञयमा० ॥ ९१: जयभूतपतेनाथ 5 
भावन I जयभतेश भतादे जयमा०.॥ KR. संसार बनदा- 
IRA जन्ममुत्युज़रापह I समस्तभुवनाचार जयमा०॥ १३ 


अंतवे हिश्रसरबंच्र जयमांधत्रमाधव | 75 
जयमा० ॥ १४ ۹۹۹۲8۲51۹8+ जयंमा० | आद्यतमच्य 
रहित जयमाथवसाचव ॥ १३... d dí 


इति साधव. Stem و کا نے‎ 
अद्ठीद्ययेग । म मीक 53 
माघमायांयदाविप्रा: पातश्रवणभानवः । 8 


म्रोक्तायाग:ःपरमदुल्डेभः॥ RATATAT नराजानच 
var कोटिसू्यग्रहैस्तल्यट्गषन्न्यनामहोद्यः ॥ असा 


शावणपातानामादि सध्यांत्यनाडिकाः। भानीभानूद्येवेस्य 
मुख्योह्यद्वौद्यस्त्वसौ ॥ प्रयागेतप्रशस्तायंयागः पण्यैरवा- 


पथते I तत्ररुनानंहतंजपंद्‌त्तंकटिगणंभवेत्‌ u 


हेव्रात्मण माघ सहोने को अमावस्या के दिन जब : योग 
श्रवण नक्षत्र, भार रबोबार (इतवार) FAT परम FEN ETT नाम 
ATT हेप्ता & | यह याग दिन में हो पड़ने से शभदायक ٭‎ है न 
रात्रि में आर न दोना संध्याओं में । यह योग कराड सूर्य ग्रहण के समान 
स्नानादि सें पुण्यदायक हे I यदि सब याग नहो कळ कस gi अथात 
उक्त तिथि, नक्षत्र, योग बार में से एकाध कस år År “सहेदय” नाम 


| याग हेपता है यह भी पुण्य दायक है ॥ 


. अमावस्या को आदि घडी श्रवण नक्षत्र की सध्य घड़ी और 7 
पात को अंत की घडी इतवार के. दिन सूयादय सें पाहे जाय år वही 
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(.२३ ) 
gea Mg TEA याग है ॥ वह उत्तमयाग श्री प्रयागराज सें बड़े पुण्या से | 
मिलता है एसा पर्नेकाल आने पर स्नान, हाम, जप और दान करने से 


a 


करोड़ गुणा अधिक YU हात है ॥ ` 
महाबारुणो याग । 


बरुणेनसमायुक्ता ATT त्रयोद्शी। TEMET | 


भ्येत YEU: समाः॥ १ शुभयागसमायुक्ता शनोशत- 
भिषा यदि | महामहेतिविख्यातंत्रिकाटि KOHA ॥ ३ 


त्र सहीना रुप्णपक्ष त्रयोदशी (Ara) fata के शतभिषा नक्षत्र 
होने से बारूणी याग हाता है इसयोग e स्नान करने से सौ सूय ग्रहण | 
के समान फल मिलता हे । और चेत्र कष्ण त्रयोदशो TORT नक्षत्र 
शुभयोग शनिबार के दिन यह सब एकह हेने ۹۰ सहाबारुणी ATT 


|| जपला है इस योग में. गङ्गा. स्वान करने से तोन कराड कुल ,तर |. 


जाते हैं ॥ 


| अमावस्यातिसामेन AAMT | 6 
| पुत्रेण सामपुत्रेणेचाष्टमी-॥:९. चतस्त्रःतिथयःः त्वेताः सूय. 


ग्रहणसल्तिभाः।- स्नानंदानं uma सबें ` तत्राक्षयंभ- 
बेत्‌॥ ३ c X | 

असावस्या..सामबार के. पढ़े, सप्तमी. इतवार के पडे, चौथ मंगल | 
का.पडे, और अष्टमी avart को पड़े ते! ये चारों तिथियां सूर्यग्रहण 
के समान हैं इस पबे में atm, दान और mg करने से अक्षय फल | 


erar है U 
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NAAN NNT لکیہ ہب مہم ہوم‎ ^ I PUPA 


पार्थिवाचनस्‌ । 


नमःशिवायशाम्बायसगणाय 889 । सनंदिनेसगंगाय 
सवषायनमोनमः ॥ नसःशिवाभ्यांनवयौवनांभ्यां परस्परां 
श्िष्टबपर्धराभ्यां । नगेन्द्र कन्या ब्॒षकेतनाभ्यांनमानसः | 
| शंकर पावतोभ्या ॥ 
पार्थिव माहात्म्यम्‌ | 
` موچ‎ डासर तंत्र) ` 


कृतेमणिमयंलिंगं ۹1200۱ ۳۷۳ 
पा्थिवंतुकलीयगे ॥ ` 
Fan में मशिसय fag के पूजने का माहात्म्य ut tar में सुवणे | 
का, द्वापर में पारे का और कलि सें केवल पार्थिव fag का माहात्म | 
ME 
यथासबषुदेवेषुज्येष्टःश्रेष्ठो महेश्वरः । एवंसबर्षालगेष UT 
थिंवंलिङ्गमुत्तमम्‌॥ यथानदीषसबासुज्येष्ठाश्रेष्ठासरिद्वरा i 
तथासबेषुलिंगेषु पार्थिवंश्रेष्ठ मुच्यते ॥ 
जैसे wa देवो Å बड़े . और श्रेष्ठ महादेव हैं एसेही सब लिङ्गां Å 
पार्थिव लिंग उत्तम है ॥ जैसे सब नदियों में बड़ी और श्रेष्ठ गंगा जी 
हैं एसेही लिंगा में पार्थिव लिंग उत्तम है ॥ और जैसा मंत्रों में 
Matt सब से Ay है एसा सब में पार्थिव पजन श्रेष्ठ हे । | | 
बिनालिङ्गाचनंयस्य कालेगच्छति नित्यश: I महाहानि 
'भेवेत्तस्यदुव॒ त्तस्यदुरात्मनः 
जिसका समय बिना लिंगाचेन (शिवपूजन) के नित्य दिन बीतता | 
.| है उस दुष्ट आचरणो नेष्ट बुद्धि वालेको बडो हानि हाती है ॥ 
एकतःसबदानानञ्रतान विविधानिच। तीथोनि नियमा 
यज्ञा लिङ्गाचाचकतः रखता ॥ 
एक ओर सब प्रकार के दान नानाप्रकार के ब्रत तीथे नियम और 


यज्ञ और एक ओर पार्थिव पूजन कहागया है अर्थात्‌ पार्थिव पूजन करने 
वाला उक्त फला år प्राप्त हाता है ॥ | 


- o meo am ae a 





. 
` ^ al 
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। छस निष्फल जाता है-इससे लागा år उचित हे कि रूद्राक्ष अवश्य 


FV जन्म तक कर्म करने से भो संसार ते सुक्ति नहों है दाती | 
[LLÁAÁAMA——————————————————————— 75 


( २४ ) 


^ ^ AAA NS 


कलौलिङ्गा्चनंश्नेष्ठ यथालोकेप्रदुश्यते I तथानास्तीतिना- 
स्तीति 71 | 
जैसे कलियग सें पार्थिव पूजन (उत्तम) दोखता है बैसा 
साक Å काहे साधन Ag नहो डे नहीं हे यह vet 1 
BETA ۰۱ 


(स्कांदे) .केवलानपिरुद्राक्षान्‌ यथालाभंविभतियः । तंन- 
रुएशंतिपापानि तमांसीवविभावसुस्‌ ॥ 

år सुरुष केवल «agi केश जितने मिल॑ चारण (पहिरन!)करता. है 
چو‎ सब पाप एसे नहीं स्पर्श करते जैसे अंधकार सूर्य ۱ 
रूद्राक्षमालया VÅT पन्चोनंतफलप्रदः । 3753187۰: T- 
सा तावनश्ा्रफलम्रदः ॥ | 

जेर uuu बिना ETE को साला जप करते हैं उनके जितनी 
संख्या जप करते we दाता है और जेर vara को साला से 
जप करते हैं उन्हे अनंत फल ۱ 
.جج‎ यत्किचित्कम्मेजेंदिकम्‌ । 2+ 
ग्रस्त मोहेन 0ئ‎ 

विना ہپ‎ धारण किये जा rå जैदिक कने करता है av सब 





A^ w^ EDLDNINLDELSPDSSDPLSSNOIDPISGT A 





चारण آ۱‎ 
| भस्म 301 
quest 7 80۱ 
.5تت تو‎ कर्मेकवन्तिमानवाः I तेषानास्त | 
बिनिनाक्षः ۱۲7۶7۵112111۰ ॥ ۲۰۹۰۰۷۷۲18۳7 | 
RITA । ۰78:1۲۹ 78 


ROTATE ॥ | 
` जो मनष्य जिना भस्त धारण किये कोडें कने करतः हे उन के |. 
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ललाट å بب‎ नहीं लगाहुआ है जिस am में शिवाला नहीं, जिस | 
जत्स Å शिवार्चल नहीं किया और विद्या jia के आश्रय लहीं अथात जिस | 
पठन पाठन Å usant नहीं है इन VA के चिक्कार € | 





UT d 


रद्राक्षान्यस्तचारथेत । महापापेराप-‏ ہہجو 
रुणष्ठोसच्यते 187‏ 
ar अभिक्षात्र (शिवसंत्र वा गायत्री संत्र से हवन करो gå भस्म) ||‏ 
की भस्म और रुद्राक्ष धारण करता है av सहा पापी हेशगा तेसो नि‏ 
सन्देह सक्त हाजायगा ॥‏ 
पार्थिवपूजन विधिः |‏ 


| पवित्रता से आसन पर बैठ भस्म रुद्राक्ष घारण कर MAA करे || 
| अनंतर प्रणव से प्राणायाम कर शिव जो को स्मरण करता FAT साव- | 
थान हो श्रद्धा से आगे लिखे हुये विनियोग न्‍्यासादिक कने करे d | 


| अस्यश्नीपार्थि वेश्वरचिंतामणि विद्यासंत्रस्य RAE | 
| कताब्रह्माऋषिः कामदुचागायत्री छन्द्‌ः श्रोपार्थिवश्वरा 
देवता ह वीजम्‌ våt शक्तिः नमःकीलक ममा$भोष्ट सि- | 
|99 0٦ٗ | 


| 'शरीर न्यासः | | 
| ब्रह्माक्रषयेनमः- शिरसि- कामदुचागायत्री छन्दसेनसः- | 


मुखे- श्रीपार्थिवेश्वरादेवतायेनमः- हृद्ये- Å वीजायनमः | 
ہا‎ श्रों शक्तःयेनमः पादी- नमः कोलकायनमः- सबाङ्ग | 
| करन्यासः I _ | 
| ओ हों हों जुसः सर्बेशक्तिशिवाय-अंगष्ठाश्या नमः। आं | 
हों हो जूस: सबंतप्तशक्ति शिवायत्जनीभ्यांननः । आं | 
| 8t हो जसः नित्यालिप्रशक्तिशिवाय मध्यमाभ्यांनमः। || . 
[S हूं हुं जूंसः सर्बज्ञानशक्तिशिवाय अनामिकाभ्यां | 
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नमः 1 ओं हरं हं 18: नित्या नंद्शक्तिशिवाय कनिष्ठि- 


81٦ ओं हों हो sta: अनंत शक्तिशिवाय कर- 
तल BITE नमः I | 
हृद्यादिन्यासः I | 

औं gi हीं जूसः सर्बेशक्तिशिवाय हृद्याय नमः | ओं ही 
हीं जूंसः सबतृप्त शक्तिशिवाय 1۱ si jl Et | 
siu: 'नित्यालिप्तशक्ति शिवाय शिखायबीषद 1 ओ हो हीं | 
| सर्बज्ञानशक्ति शिवाय कवचायहुम्‌ 1 ओं हों होंजूसः | 
नित्या नंदशक्ति शिवायनेत्रत्रयायवषद | ओ gi हुं जूसः 
अनंतशक्तिशिवाय अस्त्रायफट्‌ । | | 

इस प्रकार न्यासादि करके हाथ में अक्षत पुष्प ले ध्यान करे यथा। 
योयोाऱमायांहद्येचपुसा ज्ञानंबिधत्त खिलंवस्तुनिष्ठ । तं- 
बिश्वनाथं कलिकल्मषज्ञ व्याये शिवा लिङ्ग मभीष्ट | 
सिद्विः ॥ | | | 
आगेलिखे सन्त्र से چو‎ सत्तिका बनी gå लेवे I 
ओं हौं हीं जूंसः हरायनमः 

आगे लिखे हुये सन्त्र से सही का हाथ से सले WE पत्थर तण 
हे! . निकालदे | ۱ 
ओं Å हों जंसः महेश्वराय AN den | 

आगेलिखे मन्त्र åt पढ़ता हुआ लिंग बना के पात्र वा हस्त | 
में बिल्वपत्र रख के स्थापन करे अनन्तर लिङ्ग के ऊपर 8 ۱ 
ओं हौं हों जूस: शम्भवेनमः। | | 

अनन्तर अक्षत usq बिल्वपत्र सिङ्ग केऊपर रख दिने हाथ को | 
पाचा अंगुलियों के! स्पश कर आगेलिखे अन्तो से. माण प्रतिष्ठा करे । | 
यथा ॥ — B ng gne o >. 
| ओं आं हीं क्री यं रं ल॑ वं शं षं सं हं सः साहम्‌ शिवस्य | 
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इस प्रकार तपेण करके UAA TAU चढ़ा कर कपूर आ- 
«dt करे | f 
अनंतर हाथ Å usw ले प्‌ ष्पांजली दुवे ॥ 
आं हौँ हीं ज.सः प्रपन्न पारि जाताय स्वाहा I 

इस संत्र से पष्प चढ़ाके नमस्कार करप्रद्क्षिणा करे ॥ यथा 


वषंचण्डंवरषंचेवसामसूत्रम्पुनव चण्डं च साससूत्रंचपु- 


नञ्चण्डंपुनवषम्‌ । 


सहादेव की प्रदक्षिणा चारों ओर से नहीं हातो अथात्‌ 
करते समय जलेहरी (अघो) तक जाके -पनः लेट कर इधर जलेहरी 


तक आवे अनंतर प्राथना (क्षमापन) करे वा स्तोत्रादि का पाठ करके | 


नमः शिवायशाम्बाय० इति | 
ऊपर लिख आया हूं इसके! बोलके GT पशुपतयेनमः यह | |. 
qui प न | 
पाथिवानाडुलिड्वानां यन्मयापूजनंकृतम्‌ I तेनश्रीभगवान्‌ | 
रद्रोबांळिताथंप्रदाभब ॥ अज्ञानाद्यदिवाज्ञानाज्जप- 
पूजादिकंमया । कृतंतद्सतुसफलंकृपयातवशांकर ॥ शिवे- 
भक्ति शिशवे भक्तिश्शिवे भक्तिशिशवे शिवे। सदाभयात्सदा 
भूयात्सदा भूयात्सुनिश्चला ॥ 
` ` इसप्रकार बालके गालबजावे (गाल बजाने से جج‎ बजाने का फल 
होता है) vara बिसजन करे । i 
गच्छगच्छ सुरक्रेष्टस्वस्थानपरमेश्वर I कैलाशशिखरेगच्छ | 
ममाभीष्टचसिट्रिदः ۱ ओं महादेबायनमः N | 


इस प्रकार बिसेन का बाक्यबोल के अक्षत लिङ्ग के ऊपर åre के | 
नमस्कार करे शेष गंधाक्षत प॒ष्प से आगे लिखे | 
CA e M नामों से mH का पूजन 


| वाण रावण चण्डीश. नन्दि भद्विरटादय:। सदाशि | 
Ne M "m EN 
| नसबगण्हन्तुशाम्भवा: ॥ n dti EPIS E 


FES, 
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, और चढ़े हुए प ष्पबिल्वपत्र. को ले शिर में लगावे (स्पशे करे) 
पश्चात्‌ उस fag के! जल Å पवाह करे परन्तु अक्षत usw बिल्वपत्र 
गिरने न पावे न पांव के नीचे ۱ 


आय कामना के वार्ते महादेव को दूबांकुर चढ़ाना चाहिये जिस 
var के फूल को Fet लाल हे! वह सुत्र कामना के उपयोगो होता 8 
vag सवा लाख फूल से कन न चढ़ावे तुलसी दल चढ़ाने से År Å 
साच सिलता है “भुक्तिमुक्तिफलंतस्यतुलसी पूजनंचरेत नदार 
के फूल से प्रताप को वृद्धि- कनेर (करबीर) के फूल से राग का नाश-चमेलो के 
फूल से बाहन मिले- जूहो के फूलों से अन्नपूणो को दया हे! “ चंपक 


| केतकं हित्वाअन्यत्सबेंशिवापेयेत्‌” चंपा और केवडा का झूल 
सहादेव år नहीं चढ़ावे शेष सब फूल महादेव år प्रिय Å बिल्वपत्र 
आवश्य चढ़ाना चाहिये यदि ताजा न सिंले तो erdt चाहे जितने. दिनि 
का हे! चढ़ावे प्रवास में बिल्वपत्र का चूणे रखना चाहिये जब नहीं 
सिले ते! qÛ ही चढ़ादेवे और चढा हुआ भी सात बार ATR चढ़ा 
देवे परंतु. अपना ही पूजा किया हुआ शुद्ध होता है और रक्त कनेर का 
फूल तीन दिन का बासो चढ़ा सक्ता हे घतूर का फूल 3۴ प्रदाष 
के åra बाकी के दिना में रात्रि में न चढावे ओर Uran, चौय, 
नवमी, चतुर्दशो, असावश्या, संक्रांति इतने दिनों में बिल्वपत्र अपने 
हाथ से न तेड़ना चाहिये जिसको नित्य ताजा चढ़ाने का bre er 
wer दूसरे के हाथ से ear लेना और arana 5 T अथात्‌ 
Fassa Å जा डांडी रहती है उसके सहित भो और तेड़कर भी चढ़ाने 
में कळ दोष नहीं क्योंकि 331 का प्रमाण हे आर पाथिव पूजा क्रने 
वाला यत्तिका Å कंकड़ ठण आदि काढे दूसरी बस्तु न रहने qaum 
कंकडी के रहने से शरीर Å रोग ٤ج‎ और और मृत्तिका बना | 
रके ता काई मृत्तिका का लंघने न पावे (3 و‎ | | 
शिव पूजन के अनंतर यह कौतेन करे प्रातःकाल वा सायंकाल Å | 
अथवा जब इच्छा ÅT I | | E SONS 
سج ن‎ å NEST - 
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= 
शिवस्मजीव इहस्थितः। ओ आह. HALSEN 
iud ow शिवस्य 87 FT: | |. 
KASTET UTNE af ۹+8 Kartet | | 
| सुखंचिरंतिछठ तुस्वाहा ॥ आ सनाजतिजुषतासाज्यस्य 
बृहस्पतिव्यैज्ञमिसंतनोत्वारष्टं यज्ञ WU ك7‎ समिमंद्धांलु | | 
विश्वेदेवा स इह +۹۲۵۲۳31515 ۲۹۱٦861١ 
ETARA यज्ञ न य जन्ते न सर्बमेव सुप्रतिश्ितम्भवतु। 
۹3910 | 
अनन्तर अंजली के अन्दर 83۲و‎ MAST के कर ASU वा अक्ल ख |. | 
प्राथना करे यथा ॥ 

ओं हो हुं जुसः भगवन्देव 77۳7 
वत्वस्मीतिभावेन ठिंगेस्मिन्सन्मिधोभव ओं शूलपाणये 





equ. I 
` अनन्तर हाथ जाड पष्प वा अक्षत ले ध्यान करे ॥ 


^ SEQ! 


च्यायेन्नित्यस्महेशंरजतागारानभं चारचन्द्रावर्तंस रत्ना 
कल्पा ज्वलाडुमपर शुज॒गवराभी ति हस्त प्रसन्न I ۳۴ 
ससंतात्स्ततमसमरगणेब्याघ्रक्रात्त वसानं विश्वाद्यं 27 
| निखिलभयहरं uge AAT ॥ 

अनन्तर WI देना है ता आगे लिखे wes से | 
| छोड़े । अध्ये Å जल चन्दन अक्षत पष्प लेकर ۱۰۱ 5 سد‎ | 
i हों हों जूंसः शिवायनमः पाद्यंसमपेयामि | ओं हों 
| ही जूसः भवोद्‌भवायनसः अच्यम॥ आओ हूं हीं 
I STU: वासः 
| देवायनंमः-आचमनीयम्‌। जल ळोडदेवे 

अनन्तर 6 करावे | न | 





















(3) 


हूँ हीं जूंसः SÅ पिनाकपाणयेनमः 277 नभ: FAT 
HAAAT ATT नमः शंकरायच सयस्करायच नमः शि 
qure शिवतरायच  - | 

'अनन्तर चन्दन चढ़ावे I | 
qi Å å SD शिवायनमः 


m~ 


इस सब्त्र Å शक्षत, पुष्प बिल्वपत्र दूबो चूप दीप नेवेद्य तास्वूल 


€ 


guard दुक्षिशा आदि सब चढावे 1 इसमें जा बस्तु ver उसको जगह 
अक्षत ۹ج‎ और बिल्वपत्र चढ़ाने Å बिल्वाष्टक स्मरण हेर ते बोले 
(त्रिगुणंत्रिदलाकारंआदि). ' 

अनन्तर चन्दन अक्षत usq बिल्वपत्र ले fag के करर आगे लि 


हुए net WI یز‎ | 
dii सर्बायक्षितिमूत्तेयेनम:॥ ۱971 भवायजलयून्त येनमः ॥ २ 
717917277: 13 ओं उग्रायवायुमूत्त 1+ 
आं भीमायआकार्शीभूत्त येनमः ۱77+, 
3۹30:1 महादेवायसे[समूत्त येनमः Ve STEN 
' नायसूयेमून्त येनमः ॥ ८ TRIS ملع‎ 


På 


P7 oec 
d vx ٣7 + 
a 







| * 7 पूजन 5چ‎ अनन्तर गो दुग्ध चंदन जल 
Pe चंदन जल. द बिल्वपत्र के आधार से तपण करे mata 
fag के ऊपर जल 8۰۱ E 
आओ भवंदेवंतपंयामि ।.. ओं. सर्बेदेवंतपेयासि । ओं 6 
देवंतपेयामि- वाति औं उग्र देवंत०-ओं 
रुद्र देवंत2- ओं भीमंदेबंत०- al 86 3 
देवस्थपत्नींतर्पषामि० | ओं शबस्यदेवस्यूपत्ना ۴ 
ओं इशानस्यदेवस्यपलोत०- अ पशुयतिद्‌बर्यप०-ओं उ 


गरस्यदेवंस्वप०-ओं रुद्रस्यदेवस्यप०--ओ 'भीमस्यदेवस्यप० | 
आं 0)7 आ Ral Å EGET 


MEME. MEC 
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^; SADIE NNN PUPA U^ ںوہ‎ 


AAN ۴ PI, 


इस प्रकार तपेण करके पनः?पष्प बिल्वपत्र चढ़ा कर कपूर MT- 


रती करे I 
अनंतर हाथ Å प ष्प ले प ष्पांजली देवे ॥ 


ओं हों हीं ज सः प्रपन्न पारि जाताय स्वाहा | 
इस संत्र से usw ETR नमस्कार करप्रदक्षिणा करे ॥ यथा 


वृषंचण्डंवृषंचंवसामसूत्रम्पुनवषं चण्डं च सामसूत्रंचपु- | 


नश्चण्डंपुनवृषम्‌ I 


सहादेव को प्रदुक्षिणा चारा ओर से नहीं होती अथात्‌ प्रदक्षिणा 
करते समय जलेहरो (अघो) तक जाके UA: लोट कर इधर जलेहरो | 
तक घयावे अनंतर प्राथना (क्षमापन) करे वा स्तात्रादि का पाठ करके | | 


नमः शिवायशास्बाय० इति | 
ऊपर लिख आया हूं इसके 3۲5:5 QT पशुपतयेनमः | | 
SW | 
पाथिवानाज्जुलिङ्गानां यन्मयापूजनंछुतम्‌ I तेनश्रीभगवान 
रट्रोबांळिताथप्रदाभब ॥ अज्ञानाद्यदिवाज्ञानाज्जप 
पूज़ादिकंमया I छृतंतद्स्तुसफलंकृपयातबशंकर ॥ शिवे- 
1615315 ۱11513313 भक्तिरिशवे शिवे। सदाभयात्सदा 
भूयात्सदा भूयात्सुनिश्चला ॥ 


इसप्रकार बालके गालबजावे (गाल बजाने से डमरू बजाने 
हेता है) पश्चात्‌ बिसजन करे | | 


च्छगच्छ सुरश्रष्टस्वस्थानपरमेश्वर | कैलाशशिखरेगच्छ 


1٦1718535: ॥ ओं महादेवायनमः ॥ 


` FF प्रकार बिसर्जन का बाक्यबाल के अक्षत fag 3i یچ‎ के | 
नमस्कार करे शेष गंधाक्षत E eU 
सेहरी के पास करे । यथा आगे शिखे नामों से नसोर का पूजन 


| आण रावण चण्डीश नन्दि भृङ्गिरिटादयः। 
| सदाशि 
' नसबगण्हन्तुशाम्भवा: DM NEN 





CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotii - n 





ovs ^q ہی‎ 




























CR) 


Sw YIN NNN NAS INN NANNY NPN SELGE MIDAS uaa Nau uu a Ne INVI a Su t a SYSE ییا‎ 


| . और चढ़े हुए प्‌ ष्पबिल्वपत्र. को ले शिर में लगावे (स्पर्श करे) 
पश्चात्‌ उस fag के! जल Å पवाह करे परन्तु अक्षत TT बिल्वपत्र 
गिरने न पावे न पांव के नीचे पड़े | | 


, आय कामना के वास्ते महादेव के! दूबांकुर चढाना चाहिये जिस 
धतूर के फूल को Yet लाल हे! वह पुत्र कामना के उपयोगो होता है 
परन्तु सवा लाख फूल से कम न चढ़ावे तुलसी दुल चढ़ाने से भाग और 
सेक्ष मिलता हे ' भुक्तिसक्तिफलंतस्यतलसी CGE EK मदर 
के फूल से प्रताप को afg- कनेर (करबीर) के फूल से राग का नाश-चसेलो के 
फूल से बाहन मिले- जूही के फूलों से ATT FI दया हे! “ चंपक 


| केतकं हित्वाअन्यत्सबेंशिवापेयेत्‌” चंपा और केवडा का फूल 
सहदेव केश नहीं चढावे शेष सब फूल महादेव के प्रिय Å | बिल्वपत्र 
अवश्य चढ़ाना चाहिये ufa ताजा न मिले ता बासी चाहे जितने दिन 
का år चढावे प्रवास Å विल्वपत्र का चूणे रखना चाहिये जब नहीं 
सिले ते! चणे ही चढ़ादेवे और وو‎ हुआ भो सात बार थोके चढ़ा 
देवे परंतु अपना हो पूजा किया हुआ YF होता हे और रक्त कनेर का 
फूल तोन दिन का बासी चढ़ा सक्ता हे थतूर का फूल ۹ ۹٤ 
के års बाकी के दिनों में रात्रि में न चढ़ावे आर सोमबार, चौथ 
नवसी, चतदेशो, अमावश्या, संक्रांति इतने दिना में बिल्वपत्र अपने 
हाथ से न Åreat चाहिये जिसको नित्य ताजा चढ़ाने का नियम ٢ 
چے‎ दूसरे के हाथ से Agar लेना और बिल्वपत्र बज सहित >8 
बिल्वपत्र Å जा डांडी रहती है उसके सहित भो 38 भो चढ़ाने 
में कळ दोष नहीं क्योंकि देएनों का प्रमाण हे ओर पार्थिव पूजा करने 
वाला ےجو‎ Å جج‎ तण आदि कोदे दूसरी बस्तु न रहने देवे क्योकि 
कंकडी के रहने से शरीर में रोग جج‎ और और मृत्तिका बना के | 
چی‎ ता कदे सत्तिका का लंघने न पावे । | 


शिव पूजन के अनंतर यह कोलेन करे प्रातःकाल वा सायंकाल सें |. 


अथवा जब इच्छा ١ 
FORMS SE ans कका 
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शिव भजले बारम्बार । جج‎ qu V द्या. करुणाकर भवसागर के | 

तारं ॥ कैलाश शिखर एक दिव्य बाटिका नाना कुसुम प्रकाश | कल्पतरू 
सादि गहन बन शोभित.सजले جم‎ ॥ १ केकिल हंस ससर Y- 
कादिक کو‎ पक्षि mA । कुसुम समूह झग IG गूजत भजल०॥२ 
सुक्ता fàg स रत्न जटित सय शालामणि युतंराज | तत्मध्येशिवर्शाक्त 
बिराजत wage ॥ ३ हरगोरीपति शिव बिश्‍वस्भर विरूपाक्ष जगपालं | 
इन्द्रादिक सुरसेवक सेवित भजले० ॥ ४ वाद्यनुदंग सितार काक डफ 
| छङ्गिनाद्‌ घुधकार । डिसिक डिमिक उस्‌ डमरू बाजे भजले० ॥ hS AT 
नूपुर. TUY बाले ताम. anm लुप्‌ चुप्‌ तालं 1 नारद्‌ बोणावाद्यकुरू ते 
सजले० ॥ ६ ब्रह्मा बिष्ण य॒त करत आरती चतुवद उच्चार I सनकर्ा दुक 
ऋषि गान करत हैं भजले० ॥ ताथेइ ताथेइ बत्य करत हेंकिनरादि खुर 
राजं । देखि रूप सब्‌ हात प्रफुल्लित भजले० ॥ ८ नमानि हरहर वजूवस 
रूद्र बिश्वरूप अति पालं । ٢ सदा शिव ur सदा शिव 0 ue 
चोद्‌ भुवन Å आप निरंजन वयापक लिङ्ग स्वरूपं । निरंकालनिर्मेल गुण 
'रहितं भजले० ॥ ९० मृत्युंजय शित कंठ दयालू बिधर ज्ञान प्रकाश | 
दृक्ष यज्ञ परिपूरण शंकर भजल० ॥ १९ जटा जूट गंगा-घर शङ्कर | 
सुंडसाल I नोल कठ भस्मांग बिभूषित भजले० ॥ १२ पञ्चानन 'गिरजाबर 
स्रामो फणिधर. भूषित हारं I त्रिपुरांतक सद्नांतक स्वामी wo ॥ २३| | 
बृषभध्व॒ज SITTER शूली कपाल पाशिपिनाक । नाग पाश ججج‎ A- 
सिधारी भजले० ॥ १४ प्रयाग बलुआधाट किनारे यमुना बहत ۱ 
श्री ब्रक्मचारी महाराज निवासं मजले ॥ १६ ब्रह्मचारी यह कीर्तन करते | |. 
शिवगण भक्तिससेतं । निज चरणन में चित्त लगावो भजले० ॥ १६ शिव | 
कोतेन जे. मतिदिन गावें अका युत अति गीतं । हय बुद्धि یج‎ गति | |. 
تا‎ 5 पचनी य कोत अति मीं । | 

2 मन, भजले बारस्बार' ॥ ९८ शिव सजले ArT । | 





i .- ø 
> —— O — — (Mg — M M——Ànáà 0 a 
. x 2 ` 

. 





go 


[Stt द्याल दया करुणाकर भवसागर कै तार ॥ 
EN 
sd | 8 | इति पाथिववाचेन बिधिः ॥ j 
DE योगा एभिलाषी våt सदाशिव नारायण चैतन्य ब्रह्मचारी | å | | 
SES _  बलुआघधाठ-प्रयाग | | 
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